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( 45) 
श्रीगुरुवर-आारतीं 

राज राज' रघुवरं कौशल्यानन्द वद्ध नम्‌ । 

मगं' वरेणयं विश्वेशं रघुनाथं जगद्गुरुम्‌ ॥ 

मंगल आरती गुरुजी चरन की । गुरुजी चरन 
सींतारामजी चरनकी ॥ मंगलश्रारती गुरुजी चरन- 
की ॥१॥ धूप दीप नैवेद्य आरती, चन्दन पुष्प सों 
पूजा करनको ॥ मगर ्रारती गुरुजी चरनकी । 
गुरुजी चरन सीतारामजी चरनकी । मंगल आरती 
गुरुजी चरनकी ॥२॥ गुरुजीके चरनमें चिन्ह विराजे 
जगमग जगमग जोति नखनकी ॥ मंगर आरती 
गुरुजी चरनकी । गुरुजी चरन सीतारामजी चरन- 
की । मंगर शरारती गुरुजी चरनकी ॥३॥ चार 
त्रारती चित्तमे धारे नौका भवनिधि पार करनकी । 
मंगर श्रारती गुरुजी चरनकी । गुरुजी चरन 
सीतारामजी चरनकी । मंगर आरती गुरुजी 
चरनकी ॥४॥ कटि केहरि कोपीन विराजै, युगल 
श्रारती जन सुधरनकी । जन सुधरन रामा विषय 


(+. 4+ 


हरनकी ॥ मंगल श्रारती गुरुजी चरनकी । गुरुजी 
चरन सीतारामजी चरनकी । मंगख्श्रारती गुखूजा 
नचरनकी ॥ ५॥ सुख मयङ्ककी एकं तआ्ररता, शामा 
अमित श्ररृण तअधरनकी । श्ररुण श्रधरनकी बचन 
मधघुरनकी ॥ मंगल च्रारती गुरुजी चरनकी । 
गुरुजी चरन सीतारामजी चरनकी । मंगर श्रारतीं 
गुरुजी चरनकी ॥६॥ सर्वं ङ्ग की सात आरती हियके 

दिव्य नयन उघरनकी । नयन उघरन रामा मंत्र “ (| 
श्रवणकी ॥ संगल श्रारती गुखजी चरनकौ । गुरुजी ` 

चरन सीतारामजी चरनकी । मंगत त्रारती गुरुजी 

चरनकी ॥ ७ ॥ तुटसी तिलक भाल छवि उपमा ४ 
ग्रातकाल के सूर्य-किरनकी । सूर्य-किरन हदय- 
कमल खिलनकी ॥ मंगल श्रारती गुरुजी चरनकी । «' 
गुरुजी चरन सी तारामजी चरनकी । मंगर आरती 
गुरुजी चरनकी ॥ ८॥ सरयू जलको ्रारघ दीजे 

बार बार गुरु चरन परनकी । मंगल आ्रारती गुखजी 
चरनकी । गुरुजी चरन सीतारामजी चरनकी । 
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(१५ 
मंगल त्रारेती गुरुजी चरनकी ॥ €॥ गुरुजीकी सात- 
पेकरमा कीजे, दुख नाशै चौरासी श्रमनकी ॥ 
मगर च्रारती गुरुजी चरनकी । गुरुजी चरन 
सीतारामजी चरनकी। मगर आरती गुरुजी चरन 
की ॥१०॥ गुरुजी चरन चरनाख़त खीजे, डर चट 
जग जरा मरणकी । म ग आरती गुरुजी चरनकी । 
गुरुजी चरन सीतारामजी चरनकी । मंगल श्रारती 
गुख्जी चरनकी ॥११॥ जो जन गुरुजीकी आरती 
गावे, मात पिता कुर तारन तरनकौ ॥ मङ्खल 


आरती गुख्जी चरनकौ । गुरुजी चरन सीतारामजी 
चरनकी । म गर श्रारती गुरुजी चरनकी ॥ १२॥ 


जन रघुनाथ गुरुजी आरती गाये, रामचन्द्रजी के 
दरशन पाये । दर्शन पाये रामा सुमन वर्षाये॥ मंगल 


त्रारती गुरुजी चरनकौ । गुरुजी चरन सीतारामजी 
चरनकी । म गर च्रारतीं गुरुजी चरनकीं ॥१३॥ कविं 
पुराणं पुरष ` पुरस्तात्‌ सनातनं योगिनमीशितारम्‌ ॥ 
अणोरणीयान्‌ समनन्त वीर्यं प्राणेश्वरं राममसौ 
ददशं ॥१६॥ श्रीगुख्देवा्पणमस्तु ॥ 


नै | 
४ 
५ ॥,. ^ । _ ` _ 2 "क्न क, 
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नाम-माहमा 
एहि महं रघुपति नाम उदारा । 
अति पावन पुरान श्रुति सारा॥ 
कड कहां लगि नाम बड़ाई । 
राम न सकर्टिनाम गुन गाई ॥ ४ 
चदं जग तीनि काल तिह लाका । \ 
भये नाम जपि जीव विशोका ॥ # 
वेद पुरान सन्त मत षट्‌| ॥ 

सकल सुकृत फल राम॒ सने ॥ 

ॐ & ॐ 

सत्य सनेह दया दढृता जब सीस धरे भ्रम. के घर फट | 
एकमई जव जान पडी तव द्रत के ताग तड़ाक्र सेदट्े॥ 
वेद-बड़ांडे ओ कम-शुभाश्युभ नेम अचार तवे सव च्छट । 
जन रघुनाथ-निरंजनःनिग्‌ ण नयनन मं नयना जव ज॒टे ॥ ॥ 
9 ॥ 
जासु नाम भव भषज, हरण घोर त्रयञूल । 
सो कृपाल मोहिं तोटिं पर, रदं सदा अनुङ्गल ॥ 


=०<ऊ2 © 


यह पुस्तक 
श्री १०८ श्री रामशरण मोनीराम जी 
। .“ की सेवा'में 
अत्यन्त श्रुद्धा के साथ 
समपिंत इहे । 


विनीता--एक महिला । 
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कला प्रेस, प्रयाग । 


